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चिचय 


एक से! नवासी अध्याय 
धश्टयज्ञ का किया हुआ राजाओं 
का वन 


एक सा नब्बे अध्याय 
राजाओं का हक्ष्य-चेच के लिए 
उद्योश और असमर्थ होने के कारण 
आटना । फिर अजुन का उठना ,.. 

एक से इक्यानवे अध्याय 
अजुन का ऋूक्ष्य का वेधकर द्रीपदी 
के। प्राप्त करना और फिर श्द्ञभूमि 
हे बाहर आना 


एक सा बानबे अध्याय 
राजाओं का क्रोध और द्वुपद को 
मारने के लिए तेयार होना । भीस 
और अज्ञुन क्रा उनके आगे थुद्ध 
के लिए खड़े होना 

एक से! तिरानबे अध्याय 
अज्जुन का कर्ण आदि की चिझ़ुस् 
करके दोपडी के! लेकर माता के 
पास झामा 

एक से चारानवे अध्याय 
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कुन्ती, अजेन और युधिष्ठिर की | 


बातचीत । कृष्ण ओर बतल्रास 
का पाण्डवों के पार पहुंचता ... 


एक से पशञ्चानबे अध्याय 
छष्टयरम का छिपकर पण्डवों को 
बातचीद सुनता आर फिर हुपद 
के पास वक्ाटकर जाता | द्वुपद का 
पाण्डवों के बारे से प्रक्ष करना ... 


४: 


विषय-सची । 


विद्य 


एक से! छियानवे अध्याय 
धश्यम्र से सच्च हार सुनकर दुपद 
का याण्डतवों के पास ब्राह्मण को 
भेजना । युधिष्टिर और उस ज्राह्मण 
की बातचीत 


एक सा सत्तानवे अध्याय 
पाण्डवों काः हुुपदू के भवन में 
जाना 

एक से! अद्ठानवे अध्याय 
दुपद ओर युधिष्ठिर की बातचीत . 
च्यासजी का आगमने,,, 


एक से निम्नानबे अध्याय 
व्यास के सासने होपदी के पाँच 
पति होने के बारे में बाद-विवाद । 
ब्यास का इसी सम्बन्ध में 
बाह्ना 

दे। सा अध्याय 
द्रौपदी शरीर पाण्डबों के पूर्व-द 
का चरण | 

दी सा एक अध्याय 
पाण्डबों के साथ डद्पदी का 
ध्याहि कक 

दे। से दे। अध्याय 
द्रौपटी को कुन्ती का उपदेश और 
अाशीदाद ,. 

दे। सा तीन अध्याय 
पाण्ड्यों के विवाद का बुसास्त 
सुनकर दुर्योधन आदि की घबराहट 
और कमन्त्रय्या 


७0% # 
श्र 
विषय 
दे। से चार अध्याय 
शतराहू और. दुर्याधन की 
बातचीत 
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दे। सा पाँच अध्याय 
करो की खसम्मसि। छतराष्ट्र का 
कर्ण की सलाहे की प्रशंसा? 
करता  ... सा 
दा सा छः अध्याय 
भीष्म के बचन और दुर्योधन के 
उपदेश ; 
दे। से! सात अध्याय 
द्रोशाचार्य की श्रल्लाह और कर के 
साथ उनका विवाद 


देश! से। आठ अध्याय 
चिहुर की सम्मति 

दे! सा नव अध्याय 
घतराष्ट का पाण्ड्बों के लाने के 
लिए द्ुपद के यहां चिदुर का भेजना 
आर विदुश का वहाँ जाना 


दा सा दस अध्याय 
प्राण्डवों का अपने देश का जाना 
और राज्य-काभ. $#... का 
दा सा ग्यारह अध्याय 
इस्द्रपस्थ में नारद का आना । 
सुन्दर और उपसुन्द की कथा ... 


कर 


दे। से। बारह अध्याय 
सुल्द ओर उपसुन्ध का जन्‍म, 
तपरका और बहा! से वर-ल्ाभ .., 
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बचिघय 


के 


दे। से। तेरह अध्याय 
सुन्द ओर उपसुन्द का दिग्विजय के 


2० 


लिए जाना 


कं अप ता » 

दा सा चादह अध्याय 
तिलेलमा की उत्पत्ति । दोनो 
भाइयों में चिरोंध पेदा करने के 


लिए उसका अनके एस जाना .. 

दे। सा पत्र ह अध्याय 
तिल्नाचमा के कारण दोनों देस्यों 
का विशेध और नाश; फाडवों 
का लियम-नि््धारियण 

दा सो से।छह अध्याय 
अजेन के वनवास का कारण 

दे। सी सत्रह अध्याय 
हरहार में नारा-कन्या इलूपी के 
साथ अर्जुन का विवाह 

दे! से। अठारह अध्याय 
अजुन' का मशिफपुर जाना ओआएर 
चित्राक़दा से विवाह ... 

दे। से! उन्नीस अध्याय 


बगा. नाभ की अप्सरा का 
चुसानत  ... दिल 

दा सा बोस अध्याय 
सा की चारों सखियों का 
ड्ड््पसर कि मु 22 “| 


न कर, 

दे। सी इकीस अध्याय 
प्रभासतीय में गर्जुन ओर ओक्षण्स 
की भेंट ध 
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दे! सा चौबीस अध्याय . द्वे सो तेंतीस अध्याय 
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अज्ुन का मत्स्य-भेद । 


